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ककः - 


"एक श्रौर नंगा श्रादमी : श्रकविता संकलन; सतीश जमाली ॥। 


कापीराइट (८) १९६७, सतीड जमाली ॥ 
लेखक [६३, माडल टाऊन, सोनीपत (निकट देहली) ] द्वारा प्रकाशित ॥ 


मुद्रण : परूथी ्रिर्टिग प्रेस, सोनीपत (निकट देहली ) ॥ 
कला ; कृष्ण खन्ना (ग्रकविता--५ से पूनर्मुद्रण) ॥ 
व्रथम संस्करण : मार्च १६६७ (केवल ४०० प्रियां) ॥ 
मूल्य : सजिल्द २.५० रुपये, भ्रजिल्द २,०० रुपये ॥ 
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६० के पर्चात के कहानीका रों मे विख्यात, लिखना 
प्रारम्भ किया ५४से, इसी बीच दो वषं तक 
विदेश-भ्रमण, सरिता में कुच मास, सम्प्रति 
एक भ्रौ्योगिक प्रतिष्ठान से सम्बद्ध, तथा 
हं मासिक ग्रकविता-संकलन “ग्रकवि"' का सम्पादन, 
प्रविवादित, बी. ए., जन्म--१७.८, १६४० । 





भु 


शिल्लालेख 


धूुपको वरु कमरे में फल गई है कमरेमें ग्रान के 
बाद । दस वारहरसिगे के यदि गभे करदे 
वारहसिगा ही क्या होगा पैदा । सूश्रर 

का गोइत होता है वहृत मोटा 

चवाने मे लगती है देर, खाने में नहीं 

श्राता मजा । 

खनन--न 

श्रव वेरा को टिप नहीं मिलेगा-- 

करपी ऊपर की मंजिल पर वै ग्रौरतों को क्षड़क 
क्रास करते देखना-- 

श्रौरत एक वेवकूप़ क्रौम रै । 

स्टाप 

वेट 

गो 

पाकं में घुसती ्राती हँ लोगों कौ भेड, कारों 

की दौड़ती जाती हैँ बरुदी पंक्तियां 

इमारतें ठहर कर पठती हैँ. सडको का मृत-इतिहास 
हर चेहरे पर श्र॑कित टै एक लम्बा ग्रहमक्राना जलूस-- 
सर भोलानाथ 

वाइन 

कोल्ड बियर 

वटर, सलाद । गांजा, भांग, 

चाय-वरां के फर्शो पर श्रधलेटे हँ वीर निक । 

गांधी भी था बीटनिक १ था । एक छिपकली सड़क 
के बीच मे फसकर मर जाती है । म्रात्म- 

हत्या । डी एल० एफ़० ६३७६ । पंखा वन्द होगया है । 
राजन्द्रसिह ने कहा भी था, पहाड चले जाश्रो । 

वह्‌ ठंड पानी के गिलास से तर करता है श्रपने बाल 
वेरा उसे समता है पागल । बरूट-पालिश 

वाते इस समय चते जाति है । 


न्योन-वत्तियां । बालूजा । बोल्गा । ली° ग्रो ए सी° । 
दंगलंड । बगदाद श्रफ्रीका । केनेडा । प्रमरीका । 
श्रमरीका एक दिन समृद्रमें इव जायेगा । 

किताव में लिखा दै 1 

महाहास 

११८४ खम्भे, ३६२ छते, ७१८ दीवार, 

१८१३ खिडकियां, २५ दरवाजे, 

२४३ गलियारे, २७१ वरामदे, ३०१७ सीढियां, 
६२० पलंग, ७२०० टूयृवलाइट्‌स, १६१०० कुसियां, 
११०० मेज, 

२२ रंग, 

१३४ कोंरीडोर, ३५६ शौचालय, १६५८ गेराज, 

७२ सङके, १४४ फटपाथ, २३ पाकं, 

१४ चेल के मैदान, ६७ वस-स्टाप, 

६०००० कारे, ६३ पन्लिक पेशाव घर 


इस तमाम मलवे को रौदते है 
सीमेट-लोहा-शीशा-पत्थर-शहर्‌ टढोते हुये लोग 
५० करोड 


स्वीकृति 


वह नाललियों में पड़े सिकुड़े हुये एफ° एल० 

तलाशता ह । 

उनके मिल जाने पर 

वह दोनों हाथों से वार-वार रगड़ता है 

श्रपना लाल-लाल मदं । वारासिगा । 

वह सव स्त्रियों को पाता है नग्न । 

वह्‌ सव स्त्रियों की योनियों पर गमं शराव उंडल कर 
उन्हे चाटना चाहता दै । 

वह सव स्त्रियों की छातियों को रौदना चाहता है 


९४ 


1 


वृयोकि उसे चाहिये इन छातियों मे सोने के लिये एक 
क्त्र । 


नगर के चौक में ग्राकर हो जाता है खडा । 
ग्नौर धीरे-धीरे ग्रपने सब कपड़े उतारता दै 
बच्चे उसके नक्शे को देखकर होते दै हैरान । 
मदं उसके खिलाफ सभी प्रखवारों मेँ छपवाते हँ 
पत्र । 
स्वरया उसकी नग्नता को देखकर डरती है, (कांपती द), (भागती द) 
तीर नगर की सड़कों पर कोई स्त्री नही प्राती नजर । 
वह इन सव स्त्रियो को जानता है 
जो हर रात श्रपने मर्दौँ के विस्तरो पर सोती 
नग्न । 


वह नगर के चौक में प्राकर हो जाता हे खडा । 
चीखता नहीं, चिल्लाता नही 

केवल श्रपनी पीठ है वजाता श्रपनी दोनों टांगो से । 
बिजली की तारों पर लटकते हये श्नाते है उसके पास 
उसके मित्र । 

तब मकान हो जाते ह बन्द 

सड़क हो जाती टै गुम 

कहीं भी कोई हानं सुनाई नहीं देता । 

सारे नगर में श्रव होगी प्राम हडताल । 


नगर्‌ःमृत्यु 


छत्तीस हजार मकानों का शहर, प्रत्येक 
मकान की ग्रन्थियां निजी । तुम 

ऊपर की वथं पर चले जाश्रो, यहां 
चिघाड़ो मत । मेरा वाप 

मेरी मां को पसन्द नहीं करता भ्रव 
मेरी मां श्रव 


| बहुत बूढी टोगई है, दोगई है । 
| क-ख-ए०-वी०-सी ०-डी ०-ई०-ई०- 
छत पर खडे टकर वह देखता ह 
। उसने उठा रखा है सूयं का हीटर्‌ 
| श्रौर उसके सारे वस्त्र दँ जलते जा रहै । 
मोमवत्तियां वनाने का काम श्रासान 
है, ग्नौर ग्रच्छाटै 
तुम यह कर भी लोगे । 
श्नाज तिथि १७ है, मास श्रगस्त-- 
वह 
रहर के चौक 
मे उतर कर मां-वहिन की गालियां वकता रहा ग्रपने 
ङ्तोंको 
प्रौर जेव से एक षैसा निकाल उसने दूर फंका । 
। जव उसकी वीवी पेशाब किया करती है 
तो वह्‌ निकट में कदी चिप 
कर, सरी -†- - १, दसी - 7 -7- चैः 
श्रावाज सुना करता है 1 
मेरे सामने की मेज पर का वाव 
कागजों ग्रौर फाइलो मे हर समय 
खोये रहने का 
किया करता है प्रयास । 
। कनाट-प्लेस कै मध्य मे खडा 
वहु एक कागज पर लिखता 
टैक, 
श्रगले मंगलवार को वह कर लेगा श्रात्महत्या । 
ग्रौर कागरज को फाड़कर फक देता दै दूर । 
| एक बटा तीन, 
। तीन वटा पांच, 


| पाच ग्रौर सात, 
। छः, भ्रौर दस---- 


द 
मानव-योनि 


चूहा, विल्ली, कुत्ता, 

हाथी, शेर, री, गेडा, वारहसिगा, 
लक्कडवग्घा, 

भसा, गाय, सुप्र, 

तीतर, वटर, कबूतर, ४ 
सांप, विच्छ, ्रजगर, ९ 

बकरा, ऊंट, गधा, घोडा, 

मक्खी, मच्छर, खटमल, छिपकली, 
तोता, मैना, गोरेया, मदधलीं, 

हिरण चीता, चील, कौौवा 

मोर, कठफोर, धौरा, सारस, तिलौरी, 
वत्तख, शातुरमुग, कोयल, नीलकंठ, 

उल्लू, गिद्ध, मेढक, चमगादड, 

बन्दर, मर्गा, खरगोड, कच्रग्रा मगरमच्छ 
ग्रौर 

४ 


एक ओर नंगा दमी 


गांजा, भांग, ्रफीम, चसं, कोकीन, शराव 

नहीं । निस्चित । 

तुम श्रपना पेट काट कर श्रपनी भूनते हो प्र॑तडियां 

उन्हें कन्धों पे लटका कर उनका चूसते हो खून । 

तुम श्रौरत की बगल में श्रपना मूव्र-मागं वांधकर दढते हो सकून 1 
तुम श्रपने चारों ग्रोर लपेटते हौ लावा । 

नंगे होकर काफी हाऊस मं करते हो प्रवेश 

सभी मेजों को उद्टादेते हो 

सभी शो-खूमो को देते हो तोड़ 

सभी मानव-हितंषो-श्रबुद्धिजीवियों के कपडे देते हो फाड़ 
तब भागते हँ लोग सडको को तोडते हुये दुर 


कुं वच जाति है 

जिनमें तुम वांटते हौ ग्रपने खन की एक-एक बृंद ॥ 

तुम कारों को रोकते हो, उनमें लगति ठौ प्राग । 

तुम स्त्रियो के हर कड पर फकते हो वम । 

हीरामंडी, सोनागाची, जी ° वी० रोड पर करते हो क्रत्लाम । 
तुम सुपर-मार्केट की तमाम सीदियां चटठ्कर लगाते हो नीच छलांग 
श्रौर नहीं मरते 

वयोंकि तुम्है जेम्स-्वाड का गोली चलाना लगता है उत्तम 1 
तुम हर दतर मेँ जाकर छोड़ते हो पटाले 

काटते हो नलों कौ पानी वंद। 

तुम जगह-जगह विखराते हो श्रत्न जिससे लाखों दों चे षैदा 1 
तुम सड़कों पर लगातार फौलाते हो केलों के छिलके ताकि सव कै नाक फटे 
तुम कुत्तो के गलो मे शीशे वांधकर उन्हे सरेप्राम दछोडदेते हो 
तमहं चेहरों की मनहुसियत से निहायत घृणा दं । 

तुम तमाम गधों को पिलाते हौ शराव 

सापोंकोग्रफीम 

उत्लृग्रों को चसं 

विच्छ को गांजा 

इन सव को ग्रपनी गदन पर लाद 

उखाडते हो रेल-पटरियां । 

तुम भीडमेंसे गुजरते हुये कार्ते नहीं जेव 

वत्कि लूटते हो मकान 

भगाते हो स्त्रियां । 

चौकों मे बुतों के नीचे नंगे होकर लेटना 

तुमह नदीं श्राडर 

तुम्हारे मित्र दँ इसके विरुद्ध । 

तुम श्रपने मितं सहित वनात हो हर भ्रंश कोठ 

खाते हो सड़कों की कोलतार । 

तुम टीन के खाली डिव्वे फैकते हो समुद्रमे 

पुल बनाकर पहुंचते हो ग्रमेरिका 

यू° एन° ्रो° बिल्डिग के ऊपर बैठ फाडते हो लिकन की आ्रात्मकथा 


ए 


यू° एन० ओ° को वीचमेंसे काट देते हो 
फकते हो ऊपरी भाग टारईम-स्ववेयर के ऊपर । 
तुम हर नीग्रो की नाक में रस्सी डालकर उन्ँं ले जाते हो सन-वाथिग-स्पाट 
गनौर ३७२वीं आ्रा्ंड डवीजन फौज सेउन पर गोलियां चलवाते हो 
श्रौर चीखते हो ^स्नाब'-स्ताव' । 
तुम कहते हो तमाम लोग नस्लहीन, (मिक्स्‌ड-त्रीड) 
किसी नकिसीकीमांक्रिसीन किसी के बापके पास ग्रवश्य गर्ह 
तुम केनेडी के गहीद-स्मारक के पास जाकर पूते हो 
तुम्हारा वाप क्या एक ही था 
तुम के° -के०-के° म्रूपका वुलवाते हो सम्मेलन 
सभी मारि-जुप्राना खाने वालों का करवा देते हो वध । 
तुम गेडे पर होकर सवार 
वक्रिघम पेलेस की सभी दीवारों पर लिख देते हो - सफेद चमगादड्‌' । 
तुम ट फलगढ़ - वृत पर चट्ृते हो उपर 
फौकते हो मीड पर कच्चे टमाटर, 
वेस्टमिनिस्टर--एव्वी में करते हो स्मगलरों को ्रामंत्रित 
सारे ताद्रूतों को उखाड़ उनमे भर देते हो स्मगलिग का माल । 
तुम मेटोपोलिटन -देडक्वारसं को करवा देते हो चार घंटे वंद 
ओ्रौर रेप, चोरी, डाका, कत्ल, ग्रगवा, एकसीडट कौ 

होती ह १५३००४८३ घटनाये 
७०६९६१४ मर जातं दँ लोग । 
तुम हाईड पाक, पिकाडली संस, रायल फ़स्टीवल हाल, मेफ़यर, 

श्र क्श्फोडं -स्टीट में विखरा देते हो ्ररवों खटमल 
तब एक घंटे मे करते दँ नव्वे हजार लोग श्रात्महत्या । 
तुम ईफ़्ल -टावर पर स श्रकस्मात तमाम वीटनिकस, राक्स एंड 
माड्स, तथा हंगरी -जेनेरेशन के नेताग्रों को फक देते हो नीचे । 
तुम तमाम नाईट-क्लवों से सभी लड्क्यों कोटरकोमं वंद 
कर इवो देते हो इंगलिश -चेनल में 
श्रौर हजारों ्रादमी पागल होकर ्रापस मे टकरा मर जाते है) 
तुम रेड-स्क्वेयर में तमाम सुन्दर युवतियों से करवति टो २२ घंटे परेड 
श्रौर फिर वोरियो में वंद कर ऊनहँ रेड इंडियस्स कं पास 


मेविसको द्योड भ्राते हो । 
| तुम वियतनाम युद्ध म घुसकर 
मरी हुई फौजी श्रौरतों के खाते हो स्तन काट-काट । 
तुम पीकिग रेडियो-स्टेशन मे घुसकर जवदेस्ती 
| इस शताब्दी के तमाम लोगों को कह देते हो मखं । 
| तुम न्याग्रा-फाल्स पावर.स्टेशन को गिरा देते हो एटम च्ोडकर 
दो करोड़ लोग मर जाते हैँ सिविल-वार समान प्राप मे टकरा करर । 
तुम ४्वीस्टरीट के एक स्काई-स्क्रोपर को प्रूक देते टौ | 
मलवे के बोः पर खड़े होकर देते हो तमाम वच रहे लोगों को गालियां । 
| तुम बुद्धं शरणं गच्छामि के देश पर से उड़ जाति हो 
करोड़ों भूखे लूलों को पिलाते हो समृद्रोकाखारा पानी । 
तुम भ्यूनिक के ६५१ फुट ऊचे टेलिविजन-टावर पर बैठ 
हवायों मे फकते हो तोप के गोले ८३० 
जिससे होती है लगातार २४ दिन वारि 
नगर की सारी इमारते दर-दूरं वह जाती है । 
तुम होनोलुलु की तमाम सुन्दर कूमारियों को 
लोहे कं डंडों से बाधते हो उलटा 
उन्हे प्राग की उवलती लपटो पर वाव श्राते हो 1 
तुम डका, ्रगवा, चोरी, वम फंकना, गोली चलाना, 
जूया, स्मगलिग, क्रत्ल, द्रा घोंपना 
दन सव की तरक्की के लिए खोलते हो 
७०००००४०००००००० ६३३७१ इंटनेशनल-क्राईम-इन्न्‌ज ॥ 
तुम सगुन कं लोगों भें वांटकर वंदूकं 
करवाते हो हूमत के विरुद्ध बगावत 
लूटमार, शाह को क्रत्ल करवा देते हो 1 
। तुम सेट-पीटर्स-कथेड़ाल मे घुसकर तमाम लोगों को भर लेते हौ टको मे 
टको को सान-फरंसिस्को पुल पर द्ोडकर पुल को लगा देते हो भ्राग । 
तुम दुनियां के तमाम चांडाल को पिलाकर दरयाई-घोड़ो का खून 
बलिन की. दीवार को ५० पुट ग्रौर करवा देते हो ऊचा 
| तुम एफ. वी. आई.-सी. श्रा. ए. के तमाम एजंटों को देकर रिद्वत 
दुनिया कं सभी लोगों कं कटवा देते हो सर कं बाल । 
| तुम दुनियां के तमाम दाङनिकों को उवेडा-गोनपेगोडा ले जाते हो - 


| 


॥ 
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जहां केसियस क्ले उफं मुहम्मद श्रली उनके घोंट देता टै गले ) 
तुम उन तमाम युवतियो को जिन्हे सिकिलस हो गया हे 
कलीमानजारों पर ले जाते हौ 
भ्रपने मित्रों के कुत्ते छोडते दौ उन सव प्र । 
तुम कितने ही नगर उठाकर पफौकते हो जिव्राल्टर में 
केरो-रोम के एेतिहासिक-प्रवशेषों मे भर देते हो सांप 
मियामी-बीच को मध्यमेंसे काटकर सारेदेशमें 
फला देते हो समुद्री पानी 
गोगां, पिकासो कं चित्र दववा देते हो पिरामिडों में 
ताल्स्ताय, शेक्सपियर, हेमिग्वे की रचनायें जलते हो चौकों मे 
कालाहारी-पेटेगोनिया-मरुस्थल उठाकर फंकते हो वायुयानों पर । 
तुम म्यूनिक से पीकर १५० बोतल वियर, केम्बरले जोन्सवगं, 
कुलगाडी, कालगुर्ली, एमस्टरडम के तमाम सोना ग्रौर हीरे 
तराशने वालों पर छोड देते हो टांगानीका के तमाम 
शेर श्रौर छः हजार हाथी । 
वाकू, रर्वोजल, कवेत, वुडापिस्ट के लकड़ा-पद्राल-गहू के 
कूयो-ढेरों मे फंकते हो जलती-नंगौ-मशाल 
ग्रौर केमरून पर्व॑त पर वंठ दक्षिणी-घ्रव कौ व्हेल-मछली 
के तेल से श्रपने पट्टो पर करवाते हौ मालिश 
वासा के ७५ लाख सूयर स्विटजरलेड की तमाम रेल-सुरंगों 
म भरदेते हो, सुरंगों को दोनों श्रोर से देते हो गिरा, 
श्रौर क्लाकं-होटल के डान्सिग-ष्लोर पर खड़ होकर 
वजाते हो २३० वार ताली 
राशन, डन्य्‌ब, डान, पो, वाल्गा, मिससिसपि, नील, कगो, ज स्वजी 
नाईजर, विक्टोरिया, श्रव्वटं, एडवड, न्यासा, चाड, राइल्फः 
सुपीरियर भीलोँ-नदियों-दरयायों मे मिला देते हो ६० 
श्रव ठन पोटशियम-सायनायड 
न्य्‌ साऊथ वैल्ज्‌ -कवींजुलेड कौ तमाम मेड विक्टोरिया-फ़ाल- 
स्टैनले जल प्रपात में देते हो वहा 
नौर माटरियाल से शंघाई तक हर वार उडते हुये पीते 
हो रायोडीजानीरो का क्ट्वा 
तुम मूमध्य-रेखा को उखाड़ कर फकते हो टुदा-खंड के ऊपर 


११ 

तमाम रंडियर तथा. एस्कीमोज को श्रपनी पीठ से वाध 

एलास्का से तेहरान, जावा, वरमिघम, ग्र दन, बसरा, ~ 

स्टालिनग्राड, नेरोवी, करावुल, ढाका तक दौडतं हो, 

तव एपीनायेन-एल्प्स पवतो से उन्हे फंकते दो प्रंध- 

महासागर में (वहत ग्रंदर) 

मेलवोन थूनीवर्सिटी के छा तर ्रपने हाथ हवायों में लहरात है 1 
तुम हडसन दरिया पर वनाते हो न्यूयाकं की ४८ लाख लाशों का पुल 
उस पर चद्‌, गिराते हो वोल्डर श्रौर ग्रंड-कूली डम 
सोपिया के तमाम गुलाव के फूलों के वीच छोड देते 

हो व्यूपोल्डविल के जंगली ज॒राफ़ 
हिरोशिमा-नागासाकी मँ राष्टृपति जानसन से गिरवाते हो 

दो ग्रौर एटम-वम 

जाफेन्डास कौ मेजकर करवाते हो प्रधान मंत्री 

हंडरीक-वरवुडं का क्रत्ल 
नेदानल-म्यूजियम के तमाम जलवा देते हो धा्मिक-ग्रन्य । 


तुम्हारे मित्र है तुमसे सहमत । 
नींद 

तींद 

नीद नींद 

नींद नींद नींद 

नीद नींद नीद नीद 

नींद नीद नींद 

नीद नींद 

नींद 

नीद । 


विनाश एक सम्भावना ह 


वह्‌ नालियों से गन्दे कीडे निकाल 


१२ 
उन्हे देता है पनाह म्रपने सर पर । 
पेडाब पना पीता दै श्राठ समय हर दिन । 
वह्‌ शिन्सवगं के दोनों हाथों - दोनों टांगों 
पर ठोकता है कीले, 
गिन्सव्ं को वनाता टै मसीह । 
वह्‌ तमाम काम करने वाली श्रौरतों के गभं काटदेतादै) 
वह खोये हए वच्चो को दढकर उनका खाता है मांस । 
वह्‌ वियतनाम युद्ध मे मरे शवो के उतारता टै लिग, 
पहनता दै लिग-माल । 
वह्‌ तमाम युवतियों की टांगों को काट-काट कर भर लेता है 
अपना कमरा 1 


इमजान-भूमि मे जाकर कच्ची शराव से नहाता दं । 

चाटता दै मुर्दोँका खून । 

कुत्ते, सूयर, चोल, कौवे, उल्लू, विच्छ्‌ सांप 

श्राते है उसके पास । 

वह्‌ नगर के सेँटरमे प्राकर हो जाता है खड़ा । 

सभी ्राती-जाती कारों को करता दै पंक्चर, 

सभी जवान युवतियों को कारों से निकाल उनकी 

खींचता है ग्रखे, 

सभी जवान युवतियो को मेन-होल में गिराता जाता है 1 

जलूस का तीसरा-महायुद्ध बढता है रागे, 

दुटती है सकं, 

गिरते है मकान, 

लेनन, लिकन, चिल के हवायो मेँ उडत ठँ 

पिजर । ६ 

वह मलवे के ठेरों मेँ पहचानता है मृत-स्तरियों के शव 
वह मृत-स्तरियो को श्रपनी टांगो मे कसकर उनका 
करता टै भोग । 

खाता है श्रपनी टट 1 

पीता है पेशाब । 


१३ 


[ह श्रपने ग्यारह हजार श्रा सौ किलो मीटर लम्बे नाखुनों से जमीन 
व्ररोचता 
मूद्रोकासारा पानी भर लेता है नाखूनों मे। 
ह एम्पायर-स्टेट-विल्डिग पर वैठा न्यूयाकं कौ तंग सड़कों पर 
जारो ^ेप' होते देखता ठै 
[ह वर्टस्ड-रस्सल को दारनिकता को नाक दै चिढाता । 
[ह॒ तंग गृफा-कमरों मे लडको-मर्दो को एक-दूसरे मं कस दै देखता । 
¡ह एक बूढी श्रौरत कौ सडी योनि पर से चुनता टै मविखयां 
टे चवाता है । 
[ह्‌ तमाम कूयो-भीलों में मिला देता टै वरिष । 
[ह विद्व के सभी धरो को लगाता टं्राग । 
।ह लाखों लोगों को ग्रात्मर्या करने पर्‌ करता टं मजदूर । 
{ह सिलाखे तोड़ देता है 
लड़कियां उखाड़ फंकता है श्रपनी छाती के वालों पर 
[ह ्रपनी नाक चिपका देता है उल्टी छत की कडडयों के साथ 
ह नंगा हो सारे कमरे की दीवारोंसे लिपटता ह । 
ह एक एकमे हजारों ्रकाल उत्पन्न करना चाहता टै।॥ 
ह चाहता है सव तरफ उसको सिषं मुदं मिले । 
चाहता है सारे देश समुद्रो पर तंर कर प्रापसमें टकरा जाय। 
[ह चाहता. है जवदंस्त भूकम्प -हों 
[गह-जगरह से जमीन फटे 
रे मकान धस जाये 


€ ५37४5-170741. ^ प्ता ^ 
1€ ‰27{8--70 ९4.182. ¶ प्ट. पहा. 


परात्म-भोग 


ईवाडा के ज्योतिषाचायं ने कहा 
त्री का भोग तुम्हारे हाथ पर नहीं 
| 


10 - 
| 
| 





श 


वह दप्तर के तेरह पंखो पर भ्राठ घंटो 

तक लगातार रहा धूकता । 

उसने दपर की हजारों फ़ाइलों पर स्त्रियों 

के नंगे चित्र बनाये । 

उतने दफ्तर की चारों दीवारौ-शीशों 

पर्‌ न कटे जाने बाले लालों 

शाब्द दिये टाक । 

उतने २५७४ वपे पूर्वं पैदा होने वाले अ्रपने पिता 
को मां-बहन की गालियां दीं । 

उसते संकडों “कान्फीडन्शियल” सीकर ट पेपसं ' दिये फाड़ । 
वह्‌ टेलिफोन पर सभी परिचितो-ग्रपरिचितों 

को कृत्ता-सूयर-गधा रहा वकता । 

उसने विजली कौ सभी ट्‌यून्स को दिया तोड़ । 
उसने कैलंडर की सभी तारीलों को दिया 

काट । 

ग्रौर एक टारईपराङ्टर उठा कर सड़क पर फंका । 
उसने श्रपने हाथों को रंग लियानीला 

नाक को लाल 

पांवों को पीला । 
श्रौर वेस्ट्पेपर-वास्कट को सर पर रख लिया उल्टा । 


पुलवंगिश के मृखामल ज्योतिषीने कहा 
मृतयु-रेखा तुम्हारे हाथ पर नदीं दज 


वह्‌ बदमाश चीलों की तरह सारे नगर मे रहा ध्रूमता 
म्रासफाली रोड पर उसने छः भ्रादमियों को किया क्रत्ल 
बल्लीमारान्‌ में एक गाय ग्रौर सांड को उसने न करनं दिया 
संभोग 

उसने मायों से उनके बच्चे लिये नोच 


उसने तमाम जवान लडइकियों की छातियां काट दीं। 

उसने कई इमारतों को गिराया 

कई इमारतों को लगाई अराग । 

थक-हार कर चिल्डन-पाकं में घुसकर उसने किया श्रात्मभोग । 
वच्चे उसके फानूस को देखकर होते 

रहे टैरान । 


उलजलूल् 


रवे में वंद मूर्गी 

करती टँ क्‌'- क्‌! 
शिकजे में फसा चूहा 
करतादैच्चू-- चू 


खुले वेत मे गवे का वच्चा 


टखनों पर उठाये भवन-मुण्ड नगर भूजायें 
उदछालता है सूर्यं के मृत - पुरुष पर खारी समुद्र 
ठोकता है क्षितिज के चीथडों पर २४ मीटर लम्बी कीलं 
चांद की ग्म जांघों पर मसलता दै श्रपनी छाती के खुरदुरे बाल 
तस्मों से बांधकर श्रादि--इतिहास- पुरुष भ्रादम--हत्वा 
उन्हे खुली हवायों में खुला देता है लटका 
तोड़ देता है सारे ग्राकाश को पंद्रह ्ररब भागो में 
एक भाग श्रपनी नाक पर वाध पाताल क्री श्रन्तिमि--भूमि 


१५ 
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में पहुंच कर लेता है ्रात्महत्या 








बोरडम | वोरडम वोरडम वोरडम चिच 














नहो ! 
= 
वाहल्‌ वाह्‌ वाहू वाहल्‌ सर 
नहीं । 
मादाम मादाम मादाम मादाम ग्रोह 











जाजा जा 





कमीना 
सूयर 
गधा 
जनखा 

टीजड़ा 


नपुंसक 
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गेन 

सि गांव श्रव भी प्रिय है | गात्र ॥ 
ह धुल--भरे लाल--गलावी चेहरे । चेहरे । 
;च्ची--कच्ची सडक सव श्रोर । सड़कें । 
लि तालावका किनारा । तालाव । 
रिन्दे खुले श्राकाश में दौडते । परिन्दे । 
-गडंडियों पर तैरती जवान स्त्रियों की पंक्तियां । स्त्रियां । 
तों पर मंडराती लोकगीतों की धुने । लोकगीत । 
{ये पर इइक लड़ाते लडके - लड़कियां 1 इक्क । 
र 

¦. श्रात्म हत्या करने पर खचं ४४५ रुपये 


}. श्रपने पिता को मरवाने के लिए 


१३ गुंडों का वुलवाया जाना २६ रुपये 


|. ३७ लड़कियों का ्रगवा ३७ रूपये 


{. शराव, श्रफीम, गांजा, चसं, पोस्त, 


कोकीन, भांग, १६८० हीजडों की शादी पर १०१ रुपये 
{. बच्चों का जेव कतरना श्रादि शिक्षा हेतु १०१० रूपये 


{. वैश्यालयों मे स्त्रियों के स्थान मर्दों 
। को विठाना, ताकि स्वयां श्रव मर्दो 
कै पास जायं २२५ रुपये 


कुल रक्रम १८४४ रुपये 
जमा 


। कागजो-पेसिलो का खचं ८ रुपये 


। उसको चाहिये श्रव केवल रुपये १८५२ 





„श्न 


~ भ 


पांच 


~ 1 


पठानकोट से नई देहली तक रेल- सफ़र (श्री नगर एक्सप्रेस) 


| | १. पठानकोट २. मूकेरियां ४ | 

॥ | ४. जालंधर छावनी ५. लुधियाना ६. राजपुरा 
| ७. भ्रम्बाला छावनी ०. कुरूक्षेत &. करनाल | 
॥ १०. पानीपत ११. सोनीपत १२. नरेला 


१३. सन्जी मंडी १४. नई देहली 


यहां सव को उतरना होता दै प्लेदश्ामं पर 





ब्रदरक । लहसुन 





सात 


-१६ 


नेदनल- मलेरिया-इरेडिकेशन- प्रोग्राम 


~~~ 





३.११.६२ ४.१५. द्‌४ 
१२.१.६३ | ३०.७.६६ 
२५.२.६३ २२.६.६४ 
२१.६.६२ २.१.६५ 
१८.८.६३ १४.४.६५ 
| 
६.१२.६३ | ११.६.६५ 
१०.२.६४ २७.१०.६५ 


य 


२२.१२.६५ 
६.४.६६ 
१९.६.६६ 


१४.८.६६ 





७.१२.६९६ 


२३.२.६७ 


श्रमेरिकी सहायता । पी° एल० ४८० 


वाश्षिगटन । श्रोटावा । पेकिग 1 लंदन । मास्को । जकार्ता । हनोई । टाका 1 
बलिन । रांवलपिडी । पेरिस । कुवेत । तेहरान । रंगून । बरादाद । केरो । 
नेरोवी । सायगोन । श्र॑कारा । वेकाक । दारेस्सलाम । स्टाकहाल्म । मेडरिड। 
खरतूम । श्रदन । लिस्वन । वारसा । काठमंड्‌ । रवात । एलवबत्तर । 
काङलालम्पुर । टोक्यो । रोम । उवलिन । वुडपेस्ट । होनोलुलु । एेन्स । 
रक्रा । हिलसिकी । श्रदीसाबावा । हवाना । केनवरा । सोफिया । कोलंबो । 


१६६& में होटल ड'ल्षा ला 


मेढक भुना हुग्रा 
मेंढक उवला ह्र 
मेढक का मगज॒ 
मेंढक का गोरत 
गधे कीं दुम 


चार रुपये 
तीन रुपये 
२.५० रूपये 
१.५० „, प्लेट 
१.२५ ,, प्लेट 


(दुम के सिवा गधे की ग्रौर कोई चीज नहीं मिल सकती) 


सांप का गोरत १.७१५ रुपये प्लेट 
सांप का गोदत (दहीवाला) ह. ॐ ` 
सांप का गोडत (सागवाला) २.७० +, 
सांप सालम (सुना हरा) ` ७.५० ,, (६ पुट तक) 
। श्रादमी की टंग ९.० 
| श्रादमी का दिल १५.०० 
| प्रादमी का मगज ३०.०० „ 
ग्रादमी का खून २.०० „, (१/१० किलोग्राम) 
श्रादमी की चर्वी (सूप) ६.०० ,, प्तेट 
श्रादमी का गोदत द. + 
स्रामं की गुठलियों का भरथा ०.७५ ,, „, (गमियोंमे) 


८.०० 


2) 22 ( स दियों गो मे ) 


चपाती (वृक्ष के छिलके के गेहं की) ०.५० ,, „› (एक) 





विशेष 
. मक्खी की रीड की हडी १७-५० रुपये प्लेट 
गंदे नाले मे चलने वाले कीडों कौ १२.०० » „ 
| फिरनी 
सांप की केचली २२.०० ऋ 
हरी-हरी घास की चटनी ०.७५ + „› 
| मच्छर के फफडे ३०.०० ,, 
| चू का शोरवा भ ०९० = 
चमगादड़ की दो ग्रांखें पच्चीस रुपये 


[सालम भुनी हुई | । : 
जंगली चिपकली [सालम भुनी हुई | पच्चीस रुपये 
[इसके अ्रतिरिक्त श्रपनी पसंद का हमें ग्राडर दे, 
उसे प्रति शीध्र अमल मे लाया जायेगा | 





९८ 


` नगर-बोध 


मरे हुये शवो के बीच में से निकल एक व्यक्ति फंकता दै दरारों में 
श्रपने लहुलुहान दाथ 
विदेशी नग्न-चित्रों को देख उंडलता है श्रपने सर पर गमं चाय का 
प्याला 
कुछ तथाकथित प्रेमिकायों को पत्र लिख उन्हे चवाता है मुंह में बार-बार 
कुदं तिलस्मी सापो के फन वांधता है श्रपनी पसलियों से तावीज्‌ की तरह 
मूर्दे घोड़ों कापी लेता है गमं पेशाव 
नथनों में नसवार चढाकरं प्रत्येक लडकी के पास छींकता है जाकर निरन्तर 
नगर-मृत्यु के गुटके वेचता दै चौकों मे होकर खड़ा उल्टा 
टाफियां-सिग्र ट-ग्लूकोज विस्करट वरीद कर फक भ्राता है उसी रेस्तरां 
के महान-शौचालय में 
दाद-वाज-खुजली की दवारे म्रपने जिस्म पर छिडक कर प्रपने पिता 
कोदेता टै श्राशीर्रदि 
सभी जनखों-हीजड़ों को वी.-ग्रो ए.सी. के वोईंग--७<७ पर करता 
है इकटा 
उनमें वांटता दै वेश्यालयों से उठाये गधे खून भरे कपड़े 
म्रफीम-शराव-कोकीन-गांजा सोये हये वच्चो के मुह्‌ पर देता है वाध 
प्रत्येक कु्ते-सूयर-गधे से परछकर उसके घर का पता 
पहुंचाता दै वहां तक ्रात्मभोग--घमं ग्रन्थ 
श्रपने पेट में घुमाकर लहुलुहान हाथ खींचता है तमाम ्र॑तडियां बाहर 
सिनेमा-गेटों के वाहर जहां खड़े रहते टँ हमेशा ग्रसंख्य--व्यर्थ- लोग 
लगाता है ्रपनी श्रंतडियों का बाजार 
ग्रौर जहां वैठे हैँ बूटपालिश- मूंगफली वाले उन सवके बीच 
चीखता है हजार बार नगर-बोध का नारा 


यंत्रणा 


एकं भीड मे से गुजरना होता है पुलों के नीचे 
श्रठारह सौ शताब्दियों का श्राक्रोश वांधता है बाई शरोर 
कुःेक जन्मदाता चौँकते हँ शौचालयों मे लगाते सेध 





जोक, कष्ुश्रा, वनमानस, रीछ हो सकते है जलूस 
उच्च-स्तर के बौद्धिक प्रकाशित नर्न-चित्रों से कर सकते दँ तसल्ली 
एक भैस शहर के सेटल-चौक में किसी भी मदं के 
| साथसोलेतीहै 

हर कोई नहीं कुरेद पाता ग्रपनी पीठ पर मकान 
चलतौ बस के टायरों पर विज्ञापन लाद कर पढ़ जाना कठिन है 
कम रोनी मे काफी-हाऊस की मेजौं पर टिद्रुरना नहीं योग्यता 
सडक के मलवे पर गुज॒रता हुग्रा हर व्यक्तित्व न्योरांटिक 
कपड़ा, कक्रीट, पानी, लोहा, ्रव्यूमीनियम (३६ मीटर प्रत्येक) 
मनःसमीश्चक, मानस-रोग विशेषव्र, भूचल--विया-- 

विशेषत्र तथा भीड़ भीड़ भीड़ भीड़ भीड़ 

मीड भीड़ भीड भीड़ भीड़ भीड़ भीड 


समाचार पत्रों मे लिपटी भीडडड़डड़ड़ड़ड़ड़गेड़्‌ 


ग्रौर तपते हुये साढ़े बारह लाख सूयं 
बुद्धं शरणं 


प्रथम प्रष्ठ 


नयी देहली, सोमवार १९ मई १६६६ वैसाख २६ शक सम्वत्‌ १८२२ 


९) 


„९1 


[ बडे-बडे श्रक्षरो मे लिखा टै नवभारत टाईम्स" । इसके दोनों श्रोर 
२५८२५ के दो विज्ञापन । एक, बायीं शरोर, छत्रपति शिवा जी बीडी । दूसरा 


दायीं नोर, पारिवारिक उपयोग के लिये एल्युमिनियम के वतंन | 


प्रथम कालम्‌ 


दक्षिण वियतनामी फ़ौजों का दानांग पर कब्जा । संगोन मे सरकार-विरोधी 
बौद्धो का श्रान्दोलन पूनः भड़का [ये शब्द तीन कालमी सार्ईजु मे] । एक 
नक्शा [एक कालमी साईज्‌], नक्शे मे धार्ईलेड-लाग्रोस-कम्बोदिया-दक्षिणी 
वियतनाम के क्षेत्र । कांग्रेस संसदीय चुनाव, सृरेन््र मोहन उपनेता निर्वाचित 


२३ 

[नयी देहली | । प्रविकारियों दारा गोलीवारीं के निशान मिटाने कए प्रयत्न 
[नयी देहली |- रो कालमी सार्ईज्‌ । दांतों से इवते वालक की रक्षाकरी 
[केम्त्ररले, इंगलेंड] । 


दूसरा कालम 


उड़ीसा कौ स्थिति पर राज्यसभा मे वहस [नी देहली] । भ्रादरं रेल-याव्री 
(नयी देहली) । जेसलमेर मे विदेशी वम मिला (जयपुर) । (वान्डनवर्भ, 
केलिफ़ोनिया/--राष्ट़रीय उड्डयन व ग्र॑तरिक्ष प्रशासन (नासा) ने श्राज 
मौसम उपग्रह्‌ 'निम्बत--१' छोड़ा जो चौवीस वटे मौसम की जानकारी देता 


रहेगा । 


तीसरा कालम 





सभी भारतीय देशा की समस्याये हल करने मेँ जुट जाये (नयी ` देहली) । प 
जमनी ग्रौर त्रिटेन २--२ गोल से वरावर (हेम्बगं) । (दो कालमी साईन्‌ 
शीर्षक) इण्डोनेशिया मलेरिया से सीधी वार्ताको तैयार (यक्ता) । “ 


चौथा कालम 


चौथे, पांचवे ्रौर छठे कालमों के ऊपरी भाग में ६१>८७८ . ग्राकार मे एक 
चित्र, नीचे लिखा है--नयी देहली कं पालम हवाई अ्रडडे पर रविवार को, 
लाग्रोस कं महाराज ग्रौर महारानी को लाभ्रो् की महिलाभ्रं ने पुष्पों के 
उपहार दिये । महाराज श्रौर महारानी यहां से होकर सोवियत संघ जारहे थे 
-- (समाचार) ला्रोस नरेश रूस जाते हये देहली से गुजरे (नयी देहली) । 
देसाई द्वारा प्रशासन-सुधार में जन-सहयोग की श्रपील (नई देहली) । भ्रागामी 
सूय-ग्रहण (नयी देहली ) 1 । 3 
पाचवां कालम £ 

हजार नागा विद्रोही तोड़-फोड कं लिए जमा [शिलांग ]- दो कालमी सार्श्न ] 
कोसीगिन का पोटं सरहद में भव्य-स्वागत [पोर सईद | । लिन पियाग्रो माग्नो 
कं उत्तराधिकारी वनेगे [हांगरकांग)-- तीन कालमी साईज शीर्षक ॥ 


| 


खटा कालम 


प्रधानमन्त्री उड़ीसा मे सहायता-कार्यो से सन्तुष्ट [पदमपुर, संबलपुर जिला 
श्रीमती गांधी उड़ीसा से देहली लौरों (नई देहली) । कामराज हारा समाजवाद 
प्राप्त करने की श्रपील (नयी देहली )-दो कालमीं सार्ईज्‌ 1 


सातवां कालम 


सातवे-श्राव्वें कालम के उपरी भागम शीषंक-चीनसे सम्मानजनक 
समभौता ग्रसंभव नही, भारत परमाणु भ्रस्तो का स्वयं निर्माण करे, हिन्द 
महासभा के श्र्यक्ष श्री बनर्जी का भाषण (ग्वालियर) । शास्त्री जीकी 
स्मृति मे संगमरमर का घाट (करनाल) । पूनाके इष्टी मेयर गिरफ्तार 


[ला] । 


श्राट्वां कालम 


कार्टून--वाबू जी" । भारत ने फंस को हराया (हेम्बगं) । चीन-पाक की 
चुनौती का सामना एकता से ही सम्भव (हिसार) । राजस्थान प्रदेश 
काग्रोस का संकट (जयपुर) । नगर का मौसम । 


महानगर : सात माहीयुम 
१. 


पुसा इस्टीच्यूट, ग्रं टर कलार, नेशनल-- 
स्टेडियम, 

यूनिवर्सिटी एल्कलेव, साऊथ एकस्टेन्शनः 
बारह टूटी, डिफेन्स कालोनी, कदमीरी गेट, 
कालका जी, अ्रजमेरी गेट, 

गांधीनगर, नाथं एवेन्यू, रामा कृष्णा पुरम, 
फतेहपुरी, हौज खास पर 

उतर श्राई है रात 1 

सङ्कों पर 

श्रभी भी दौड़ती है वसं । 


दुकानदार, दलाल, ग्राहक, लोग 
हीलोग 

वाते 

शव्द 

भागडे 

शोर 

वच्चे, श्रौ रते, मदं । 

एक लम्बी गजन------ 


(ख) 


साईकल, रिक्शा, टेवसी , 

स्कूटर, कार, श्री व्डीलर, प्यददे, टाप, 
रेया, ठेले, वसे --- 

बहुत लम्बी पंक्तियां---- 

चल, चल, चल---- 

ठट. ह, ठन्न 
टन-न-न-न-न-न------ 
गू-ऊ-अ-ऊ-ञॐ------- 
फट-फट-ट-ट-ट-ट----- 
वीधवित। वत वत, इता 


३. 


कापेरिशन मेयर, चेयरमेन रिजवं वक, 

सिटी ट फिक कंटोलर, इंस्पेक्टर जनरल ्राफ़ पुलीस, 
प्रधानमन्त्री, केविनट के म्रन्य मन्त्री, 

पोस्टमास्टर जनरल, डायरेक्टर इंटेलिजेन्स व्यूरो, 
संचालक प्राकाशवाणी, वेशुमार मेनेजर--- 
यह नदीं होते उपस्थित । 


इनके भ्राधीन बहुत से लोग करते ह काप 
दप्तरों मे । 


क, 


होटल) रेस्तरां 
सिनेमा 

स्कूल 
दस्पताल 


न्यूजपेपर-प्राफिसिज ----- 
बस-स्टापों पर खड़े रहते रँ लोग 1 
शहर में से गुजरते हये 

ला-तादाद पोस्टर पठते हैँ हम 1 


५. 


शहर मे कूल १०८ हैँ पाकं 

हर पाकं का इतिहास दै समोन घर्मा 
बरे वेलते हँ शतरंज; बेकार लोग 
जग्रा, विद्यार्थी 

क्रिकेट या फूटबाल या ताश 

बच्चे श्रापस मे फगडते हँ 

श्रौरते सबका भ्राकषं ण-केन्द्र है बनती 
तेल-मालिखश), गुव्वारे, दाल-चने 
वाले 

वेचों पर वंठते हँ लगातार ची्चते 
भिखमंगे सारा दिन सोये रहते है 


६. 


एेतिहासिक-स्थानों के वाहर-भ्रन्दर 
कचहरियों के ्रहातों मे, जलसे- 
जल्‌सो मे 

पलो के नीचे; उप्र 


२६ 


२७ 


मजमे वालों के इदं-गिर्द 

सव तरफ़हैँलोग दही लोग, लोग 
ही लोग । 

७. (दो वजे : रात) 


शहर कौ छतों के ऊपर 

लाखों हैँ चारपाइयां 

सो रहे हैँ लोग । 

उपर से गुजरते है बार-बार 

वायुयान । 

रेडियो-स्टेशन, रेलवे स्टेशन, 

राष्टरपति-भवन, 

सफ़दरजंग--एयरपोटं के ऊपर, 

जलती हैँ लाल वत्तियां । 

दुर किसी कालोनी में हो 

रही है शादी । 

नीचे, गली क्रासिम-जान में 

रो रहा है कुत्ता । 

महानगर : कई सन्दर्भ 

यह सारा नगर प्रेमाक्षरों सदत अ्रतनीतसे जुड़ा रै श्रभी । 

इत सरे नगर में रहते हैँ नैर-जिभ्मेदार लोग । 

भ्रव पुरुष इतने क्यों हो गये हैँ "कोल्ड" 

ग्र स्वयां शापिग-स्थानों मे क्यो लगाती हैँ चक्कर सूचनाथं । 
ठ सारा नगर भयो हर समय बढा होकर चलता है । 

यह सारे नगर के लोग क्यों कर लेते है हर बात वर्दाइित ! 
हं सारा नगर सड़कों को रौदता हुत्रा फिसलता है मकानों 

को सर पर उठाये । 

द सारे नगर मे वयो सेक्स की बर फैली हई दै स्थान--स्थान । 

व्यक्ति की हिवस कभी क्यो समाप्त नहीं हो जाती अ्रचानकं ! 

हर व्यक्ति किसी-न--किसी सीमा तक क्यों दादनिक है। 

बु पहनना, बालों को संवारना, पार्को में घूमना... नगर 


मे भ्राम बातें दै] 


नगर कोई विशेषता नहीं 

नगर माने ग्रावद्यकता है 

जहां तमाम लोग होते दँ लगभग सूखं ! 
ऊलजलूल शब्दों के प्रचारक । 


तिक्रमण 


१०६, १०७. १०८, १०६९ ११० 

९९९० ६९५ ५4 

बहुत से लोगपेसे है 

जो श्रपना लिग-रस गिलासों मे निचोड कर 
उसे चाटना चाहते है । 


बाजार की हर दूकान पर टंगी ब्रसरीज को देखक्रर 
तुम हर श्रौरत की द्यातियां क्यों तराशने लगते हो } 
तुम्हँ हर सजी-सजाई श्रौरत क्यों नंगी नजर श्राती दै 
तुम्हारा कहना दै 

श्नौरत तबतक ग्रस्वतत्र रहेगी 

जव तक ग्रौरत की बजाये म्रादमी को 

बच्चा पैदा होना प्रारम्भ नहीं हो जाता । 

हर ग्रस्त क्यों 

पहले श्रपने पेट मेँ वच्चा लाने को होती है तयार 
परन्तु जब उसे श्रते गभाशय के फटने का होता है ख्याल 
तो उसे क्यों होती है ग्रवाशंन की श्रावद्यकता 1 

कोई भी श्रौ रत अ्रपना मासिकघममं वंद नहीं कर पाती 


जव तक कि उसे श्राता रहता है “पुरूष सत्ता का विचार । 
जसे तुम श्रव वी. डी. के हो शिकार 

फिर भी तुम्हे हर समय रहता है श्रौरत का ख्याल 

श्रौर हर समय तुम करते हो सोडमी पर बहस--- 
११४ ११५. ११९६, ११७. ११८, ११९) 

१२०, १२१, १२२-- 


ट _ 


= _ 


(कः 


२६ 


साम्यवाद्‌ : समाजवाद : पू जीवाद : अराजकता 
(श्याम परमार को समर्पित) 
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कमलापत्ति 
म्रलीवावा ५ 
डी० एमन्केऽ 
६ पंजाबी ५ 
तेलुगु 


लूप । मीटृक सिस्टम । डा० जिवागो । 
शटाप 1 


कै स्त . 


खवरदार्‌. 


[भूत प्रेत, तिलस्मी-जादूई रूहे | 
नहाना ्रौर गेहूं खाना एकदम मना । 


अमेरिका : अमेरिका 

श्रौ रते ्रादमियों से इसलिये ग्रधिक सुखी है 

कि उन्हूं नहीं बनानी होती शेव । वैसे 

हर व्यक्ति किसी हद तक निहायत वेवकूफ है । 
गुंडों का एक गुट शहर की तमाम छतों पर चढ़ 
वाटता है वच्चो में वम । वौने 

लोगों कौ जमायत जा इवती दै चूहेदानों मे । 
कमीने । 

सुयर । 

हरामी । पाजी । 

कृत्त शहर में सरोम भौँकते हैँ । स्त्रियां 

स्रपने प्रत्येक प्रग का मजाहरा हैँ करतीं । 
लाखों लोग भ्रात्महत्या करते है रोज्‌ । करोड़ों 
नव-शिशयु होते हैँ पैदा । एक कौवा शहर 

की सरहदों के ऊपर पीटता है नगाड़ा । जिन 
लोगों को श्रनाज नहीं मिलता, ग्रन्य लोग 

उनको शीध्र दफनाने का करते हँ प्रबन्ध । 

गाय का गोत नहीं हो सकता उत्तम । भ्रधिकतर 
वनमानस तंग सड़कों पर पतंग उडाना करते 

हँ पसन्द । पार्को में वंठ हरी घास चवाना विशेष 
प्रबुद्ध होना है । एक नंगा पुरुष कारों के बीच 

जव सडक लांघता है, तो स्त्रियां राखे बंद 

करती हँ लगातार, पुरुष उसे समभते हैँ नेवहीन । 
हर पुरुष भ्यो सव स्वियों को काटना चाहता है । 
यदि कोई पुरूष हो जाता है श्रधिक सेक्सी) 

तो उसके गले मे ऊंट की दुम का बाल वांधा जाना 


चाहिये, तमाम स्वयां सुने । 

टेरिलीन की शटं सफं मे धो डालो, ग्रौर गांवों 

की कच्ची सडको को करो पक्का । गांव में 

भौ जीवित रह सकते है प्रादम-हव्वा । त्राधुनिक 

होना बुरा नही, परन्तु भ्रत्याधुनिकता की ढोल 

बजाना तथा शह्रियत का दावेदार बनना है वजित । 
गरजिम्मेदारी की कोई हद ग्रवश्य होनी चाहिये । 

यदि बहुत से लोग श्रजन्ता-एलोरा-पुराने इतिहास में 





दिलचस्पी नहीं लेते, तो इसमें गल्ती श्रमेरिका 1, 8 88१ ९ ~ 
[८ 
लोग वेर्हमान है, यह भी विशेष कारणहै। € (ध ८१९. ६ 
कमरे भ्रौर कू, इन दोनों की तुलना को सवः प ५ 
समभना है भ्राज । | ध 2 ॥ 
पुल, ग्रौद्योगिक केन्द्र, रेल, चिड्याघर । \ 
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निहिलतिर्‌ न 


एक सूुयर पैदा हया । 

१० सुयर पैदा हुये । 

१०० सूयर पैदा हुये । 
१००० सूयर पैदा हये । 
१००००० यर पदा हुये । 
१०००००० सूयर्‌ पेदा ह्ये 1 


सारा महानगर वन गया है सूयरों का बाडा 




















अ्कविता-समीक्तक की डायरी 


१६५६ की समाति के साथ ही नयी कविता की मृत्यु घोषित हई । 
शमरोर वहादुरसिह, धर्मवीर भारती, म्रज्ेय, भारतभूषरण प्रग्रवाल; गिरिजा 
कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्रःसर्वेशवरदयाल सक्सेना श्रादि नथी कविता के 
लख कौ रचनायों को प्रवद्ध पाठकों ने नकार दिया । श्रकविता का प्रारम्भ 
१९६५ से माना गया है । इस वीच के म्रान्दोलन यथां भी पीढी, वीटनिक 
पीठी, छन्धे पीढी, ग्रसन्तुष्ट पीढ़ी, हैदरावाद की दिगम्बर पीढो श्रादि भी 
छम)^८,त्यकत। तथा श्नगम्भीरता के शिकार होकर समाप्त हो गे । तथा 
हिन्दी-काव्य-साहित्य में ठहराव की स्थिति पैदा की श्रकविता ने । 

^ ` ~¬ 2 कत 9 

मकविता! , 74" >» नो रचनायें प्रकाशित हुई है, उनमें से करई 
श्रके।वता नहं है! परन्तु भ्रच्छौ रचनां की कमी के कारण से ही एसी 
रचनायो को श्रकविता' में स्थान दिया गया । नयी-कविता के लेखक प्रभाकर 
माचवेगिरिजकुमःर माथुर, भारत भूषण ब्रग्रवाल भी श्रकविता मे प्रकाशित 
हये, परन्तु इन लेखकों की वे रचनायें भी श्रकविता नहीं है, विमलनेभी सटी 
मानों में म्राज तक एक भी ग्रकविता नहीं लिली । सही मानों में प्रकविता के 
शष्ठ लेखक है जगदीश चतुर्वेदी, सतीश जमाली, सौमित्र सोहन, दयाम 
परमार । नमे से तीन भ्रकविता-लेखकों (जगदीश चतुर्वेदी, व्याम परमार, 
सतीश जमीनी) की रचनायों के श्रनुवाद सान-फरंसिस्कौ (श्नमेरिका) सेभी 
प्रकाशित हो रदे है ।] अरन्य श्रेष्ठ ग्रकविता-लेवक हैँ - राजीव सक्सेना, 
विष्णुन्द्र शमा कुमार विकल, नरेन्ध धी र्नद्रकांत देवतान, वलराज पंडित, 
मणिका मोहिनी, म्रतुल भारद्वाज, रमेश सादी, मोना गुलाटी । राजकमल 
चौधरी भूली-पीदी से भ्रकविता कौ रोर प्राया है, वहं म्रच्छी रचनां देगा, 
एेसा बहुत संभव है । 


रि 


धमेयुग' मे दो नेव प्रकाशित इए है -- १. विद्रोह, विद्रोहः, लेकिन कि 
लिए ? २. हिन्दी काव्य की नयी दिशा : ग्रकविता । इन दोनों के लेखक डा० 
रामदरश मिश्र तथा अजित कुमार ग्रकविता की लोकप्रियता को देखकर 
नयी-कविता के तमाम लेखकों की तरह वौखला गये है, तथा इन दोनों ने 
कम समभ वाली' ओर बचकानी वातं की हँ जो किकेवल प्राध्यापकीयः 
शरारत' है, साहित्यिक गतिविवि कदापि नहीं । श्रकविता पर कुल >. हने 
से पूर्वं श्रकविता को सर्मभना होगा, यह नितान्त भ्राव्यक ठे। 


श्रावश्यक 





चंडीगढ़ (२० दिसम्बर, ६६) : श्रकविता पर बहस ग्रभी ज्यादा ज- < 
नही, श्रभी प्रावश्यकता है रचनात्मक स्तर पर ही श्रकविता को परिभाषित 
किया जाय 1 [तीसरा सप्तक समाप्त करके ्रजञेय ने एलान किया था कि कवि 
को ्रालोचक होना चाहिये । ्रकविता वाते इससे वचे- - - रजा" गोष्टी 

मे डा० नामवरसिह ॥| 
र्‌ क 
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